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ः अंज़ मुल्क बंगालां जिलअ परापना डाक खाना 
सोब्रगाजा मौज़ूअ पर काज़ी पूर मुर्सिला मौलदी उमीद॑ अली 
साहिब २७ ज़मादिल आखिर १३१८ हिजरी. 


क्या फरमाते हैं श्ञोलमाएं दीन इस मस्कला में कि रूपया 
कमाना किस वक़्त फर्ज है किस वक़्त मुस्तह॒ब किस वक्त 
मकरूह किस वक़्त हराम और सवाल करना कब जाएज हैं और 
कब त्ताजाएज। 


अलजवाब 


ये मंस्जूला बहुत तर्व लु है जिंस की तफ़्सील को 
दफ़्तर दरकार यहाँ उच्च व॑ मुएं- जवांबित गरआ पर 
इक्तिसार फा कौल-] ब्रिल्लाहिज्ो[ 
मबदा हैं यानी वों जरिआ जिस से माल हासिल किया जाएं और 
एक ग्रायत् यानी वो ग़रज़ कि तहसीलें माल से मक़्सूद हो इन 
दोनों में जातन ख़्वाह आरिज॒न अहकाम न॑ गाना फर्ज़, वाजिब, 
सुलत, मुस्तहंब, मुबाह, मकरूहे तन्जीहीं; असाक्षतर, मकरूहे 
तहरीमी, हराम, सब जारी हैं और दोनों के एअतबार से करोव॑ 
पर अहकाम मुख्तलिफा तारी हैं नफ़्से कसब बे लिहाज मुबादी 
व गायात्र कोई हुक्म खास नहीं रखता जराएञ में हराम जैसे 
गसब्- रिश्वत सुरका व रिया यू हैं जिना व गिंना व हुकोंखिलाफ 
मा अंन्‍्जल अल्लाह वगैरा उमूरें महर्रमा क्री उजरत। तिलाबते 
कुरआन व व्ञुज-गं तज़्कीर ब॑ मीलाद ख़्वानीं वगैरहा इंबादात 
ब्रेचकर कीमत असीतरह ज़ुमत्ना ऊुकूंदें बातिला व फासिदा 














कतिईय्या। मकरूहे तहरीमी जैसे अज़ाने जुमंअ के वक्‍त तिजारतः- 
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इसी तरह दूसरा मुसलमान जब्र एक चीज़ ख़रीद रहा हो और 
कीमत फैसल (तय) हो गई हो और गुफ्तगू हुनूज़ कत्तअ (खत्म) 
न हुईं ऐसी हातत्त में ०० क़र्‌-ख़्वाह किसी तौर पर खुद 
खरीद लेना +- ४३-०७ ॥६७०5 8.४») ७ 
"2१०१७४७४४४३७०-४॥४५५७९७७४३॥.५/०५..०५०२५५ 
* न | 
यू हैं तलफी जलब व बैअउल हाजिरुल मबादी व॑ तफ्रीकुल 
सगीर मित्र महरमा वगैरहा कि मअ कैंद-न शर्त कुतुबे फिकह में 
मुफूस्सल (तफ़्सील से) हैं इसी किस्म में है या नेचरी वज़अ के 
कपड़े या जूते सीना या इन अशिया ख्वाह तौँबे पीतल के जौवरों 
वगैरहा का बेचना और जुमला उक्कूद-ों मकासिब्र मसतनूआ :- 
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| अंसाक्षत यानी वो काम जिसे न मकरूहे तन्जीही की तरह सिर्फ 














तिजारत का जाएज 


5 ऊला कहा जाए जिस पर गलामत भी नहीं न तहरीभी 
क्री तरह गुनाह व नाजाएज जिस पर इस्तहकाके अज़ाब है बल्कि 
यूँ कहा जाए कि बुरा किया द्ाबिले मलामत हुआ जिस का 
हासिल मकरूहे तन्‍्जीही से बढ़ कर है और तहरीमी से कमतरः- 


४७७२-०० )२५०५०)०४५७७( ८७७००.) ६ै।/ 
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मसलन अपने से अअलम (अपने से ज़्यादा जानने वाला) के होते 
हुए ओहदए कृज़ा की नौकरी जबकि वो इस पर राजी हो :- 
22909५0७8--29590/8५५०22/८४),५॥८७५ 
००3७२७४५७०३०३...५३॥..२.५७८७/७४ 
4088५ ०७०५५॥५७७४०)५७)७३४७ ००७$,७.०५७ 
-० ४६ ७५५६५ ५१४॥८०४०)५२१७५६/६-)॥ 
अकौल :- दूँही ज़ुहर व मग़रिब व इशा के फर्ज़ पढ़ कर सुन्नतों 
से पहले बैअ-ो शरा और जाहिरे तुलूओं फज के बाद नमाजे 
सुद्ठ से पहले ख़रीद-ने फ्रोख़्त भी इसी तरह से है जबंकि 
ज़रूरत दाई न हो यूँही हर वो कसब के खिलाफ सुन्नत या उस 
का -शुगल तर्क सुन्‍्नत की तरफ हो मकरूहे तन्‍्जीही जैसे बैअ 
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5 जिस के मंबअ बाएअ के ० औद न करे मसलन जो 
कर्ज़ मांगने आया उसे रूपिया न दिया बल्कि दस की चीज पत्रह 
को उस के हाथ बेची कि उस ने दस को बाजार में बेच ली शक 
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मुबाह जैसे बन (जंगल) जि जुंगल के शिकार दरिया की 
मछलियाँ मुस्तहब जैसे रिि व ओलमा की नौकरी 
(5४४॥०७८,००७७॥४४४७७२४४७४७७८८ ५०८०४.) ३9 
हर २०५७५०३६६--३८/१(०. २० ७..७९४॥५) ०३७५२-० 
* यूँही हर वक्‍त कसब जिस में उमूरे खैर पर इआनत हो अगरचे 
खैर सिर्फ तकलीलें शर व ज़ीर हो मसलन घाट या चुंगी या 
बन्दोबस्त की नौकरी इस निष्यत से कि बन्दग़ाने ख़ुदा कारकूनों 
के जबर व तुन्दी व जुल्म-) ज़्यादा सतानी से बचें :- 
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सुन्नत जैसे अहबाव का हदिया कबूल करना और इवज़ देना 











तिजारत का जाएज तरीका 
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और अफ़ज़ल-ो अअला कसब मसस्‍्वून सुल्ताने इस्लाम के ज़ेरे 
निशान जिहादे शरई है। 


७४७३४६८७९७०७-०८७. .३./.४)॥॥७०॥५ल्‍)) ४००५)५००) 
४७३॥७०२०९०२०१४०००२५०७०४०७००७०॥०१ ७०७५० 
९४३))७२७२0७-४४४००७०००४॥७०५०३७४०५ ३००७५ 
४0५००७०४॥७०६८५-५७९॥/७०७०७०८/८>७८२००७०७७ 
९..$ ६0/४0॥9५०..)५॥->०५(४२) )९) (४--७०२४०७) 
52002 
५&५॥08५॥..-० 
हक ०४०७। ७२५ ६३००८०८--५० ४४.००) 
५२४ ५०४४७४८९/००।००७)७७५००५--५/० 
०५-०६4३/०:०००५५५७॥६)...५८९/४०७७००॥)२५०१८३ 
०0.9)....०८६--))१0०0-०»903 ०६. ..३७-५५७५४५| ७ 
७७ ७..०)७०००५)-२ ६० 8)2)) ५४५५८) 
वाजिब जैसे कूबूले अतिय-ए-वालिदैन जबकि न लेने में उन 
की ईज़ा मज़्नून हो और अगर तयक्कुन (यकीन) हो तो फर्ज 
हेगा कि ईज़ाए वालिदैन हराम कतई है और हराम से बचना 
फूर्ज़ कतई इसी तरह ओहदए क॒ज़ा का कबूल फुर्ज़ है जबकि 
उसके सिवा और कोई अहल न हो। 
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न तिनारत का जाएज_ तरीका 
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- ग़ायात में फूर्ज़ जैसे खुर्दो-न्ोश व पोशिश ब-क॒द्र सद रमक व 
सित्रे औरत बल्कि इतना खाना जिस रो नगाज़े फूर्ज़ खड़े होकर 
हो सके और रम्नज़ान में रोज़े पर कुदरत मिले :- हि 
9020५००२७४६१७०७)७०५०.४७०७६०७४/४ ५०)४ 
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यूँही किफायत अहल- ओऔयाल व अदाए देवन ब नुफ़्कात 
मफुरूज़ा ;- मे 
७५५ «० ७४))०६७५३५०६७ ५ १७००७४॥):०0#-७ 
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| यूँही हज फर्ण जबकि बादे माल न रहा :- । 
0७७०६०७००७७०७७७७४/७४४७॥३ ०५८५)४ ५५०७५ 
जौजा अगरचे ग़नीय्या हो उस का कफन दफन शौहर पर है 
अंकारिद का जबकि माल न छोड़ें बल्कि-हर मुसलमान का 
कफ़न दफन मुसल्लमानों पर फर्जे किफ़ाया है जब-एक शख्स में 
मुन्हसिर हो जाए फूर्जे अन हो जाएगा /- 
3.90॥॥.330 ५२०५० ७०७००००५)७५७४५५०७७ 
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वाजिब जैसे इत्तना खाना कि अदाए वाजिबांत पर कादिर हों 
ज़ौज़ा का हक ज़िमाआ में अदा कर सके :- 
2५७५:७४६/०७०|५७००९०) ००.७ ७७०४/०००१ १५७ 
७०७०१३५००॥३४७.०३७४ 




















मैं इतनीं जियादत कि इन्तिकालाते नमाज वगैरा में जानू 
न खुलें यूँही संदुकए फित्र वाज़ेहय्या जबकि बादे वुजूब माल न 
रहा गर्ज़ हर वाजिब जिस की तहसील को माल दरकार | 

सुन्नत जैंसे नमाज़ के लिए इमामा व जुब्बा व रिदा वगैरहा 
लिबास मरनून व तजुम्मुले ईदैन व जुमअ व बिना व तौसीआ व 
ततबीबें मसाजिद व सिलए रहम हदिय-ए-अह्ृबाब व मवासाते 
मसाकीन व खूबर गीरी यतामा व बेवगान व खिदमते मैहमानान-ग 
इमसाल। यूँही इत्र व मिश्क व सुर्मा व शाना ब आईना ब-कसदे 
इत्तिबाअ और खाने में तिहाई पेट की मिक़दार तक पहुँचना 
मुस्तह॒ब जैसे का सकाया व संबील व सिरा व मदारिस व 

'ण ६3 


पुल बगैरहा :- ८८53४४०७०९७१५४७०१.७७० २७०३ 
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हु (६-...)| 
बल्कि मेहमात्त के साथाग्रूशग्रेत मर &खक्क मी कि वो हाथ उठा 


॥ लेने से शर्मा कर भूका न रहे यूँहीँ औरत की सेर खोरी इस 
निय्यत से कि शौहर के लिए. हिफ्जे जमाल करे कम ख़ोरी 
लाग़री व शिकस्त रंग-ने हुस्न की हे न हो ;- 

-| (९०५२७५३)/०(०८०४४००२)१५४०२०/.१४ ३ 
७0५५ ००:५० ७२०४८८०५))७ ॥08४८४2॥.७ 
3239॥30-09 ७ करण 230 4 काब लक 3 
38॥ ०००) -5६५)॥०४७।७७५००,४:०॥॥,)५५८००४०० 
॥220/७/५॥७७/७४८४७८/७)५३.३७३७५७८०७३८-५ 
८+५४५७००॥४७७७:८६००॥०७/४ ३७७०० २५५७४००४०१७ 

-८००(७०५४४५७७७०२०६०३७०।०७०/०.४७७४))७ ४ 
मुबाह् जैसे जीनत- आराइश लिबास-ते मक़ान व जेवरे जर्नाँ 
जबकि ये सब उमूर मुन्किरात व मकासिदे मजमूमा से खाली हों 











व कछ। 


| चर्नी मज़मूम हैं और मकासिदे महमूदा के साथ भी खाली मुबाह 
न रहेंगे मुस्तहब हो जाएँगे :- ७३॥४५६४८ ७७ 
७६...३७७७/०७॥३५७०७७०/६४३०७८०॥-॥०॥३४६६ 
720५ | 2.00 >-0५४००९०/०६७,)०६-< (५-७)2०७ र्डतछ 
५०८०४ ५.२३॥७:८॥ 
“मकरूहे तन्जीही जैसे अपने लिए अन॒दाओं फवाकि से तफ्क्कोह 
0-334७७०५००॥ ४८ .५,८॥/७) इसाग्त्त जैसे 
इत्तबाओ शहदत नफ़्स-ो लज़्ज़ते तब्अ के लिए तफी व तन्क्षम 
बिल हइलाल में इन्हमाक इसी निय्यत से उम्दा खाने दोनों वक़्त 
सेर खाना बारीक नफीस बेश बहा जामे पहना कर ता शबाना रोज़ 
औरतों की तरह कंघी चोटी में गिरफ्तार रहना कि ये उमूर अगरचे 
हृदे हरीम-नें गुनाह हैगन 3९ न पुहुँचें खिलाफ सुन्‍्नत ज़रूर हैं :- 
८५७०३) ५०६४० ३.२)३१9॥१७ ०००२४३४ 
59५७५/9०६28॥0826५०७ ३६/५2/४७0५ & 
5०%98/20॥॥6/%०१) ५2।>28॥«००७५२/००७५७७। 
हर ४ 0०0०१ ५८६८ ७०(७४ ०५.४५ २४२)४९५९ 
७०५२३७७०७ ४४४ ०२५९७७४)६४७(०५७००४))॥ 
(5 ७००३१) ।७०४००५०५०३ ७१४) ...५५५७/७ %। 
है 4 ।४५:/०)७।५ 0५०५>४)५ ८. 
(5 रकम 3 है हम 7% 
(५०3 ७०३४०० ४५५ ७0-+००५७७-०७-:। 
मकरूहे तहरीमी जैसे महज तकासुर व तफाखुर के लिए जम 
अमवाल ५0 हर +298५./09 /७ ००००।०५५०७ 
>> (७१०४०॥३ 2६५ 
दूँही पेट से ज़्यादा चन्द लुक्मे खाना जिन का मेअदे में बिगड़ 
जाना मज़नून न हो :- &|५-2॥७90550882.(७/७ 
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न (पर) ) (३०2७७* 
मगर जब कि रोज़ें की कुबत मक्सूद हो या मेहमान का साथ देना 


४॥७३३३५७०५॥/०७८०७३०-०-५-०२॥७/७-५७७७४४७ |. 


#७४०४५८०(३। ५) ०७४०७९१०२१८॥ ०) ५५००४५३ ७..०२७॥ 
998/0080/|>०७४ ५४४७७१०३/००८०५०४४५६।०७| 
पे 8 ०२०-४००२५८--२ 
यूँही लिबासे शोहरत पहनना यानी इस कदर चमकीला नादिर हो 
जिस पर उंगलियाँ उठें और बिलक॒स्द इतना नाक्स- खसीस 
करना भी ममनूअ है जिस पर निगाहें पड़ें यूँही हर अनोखी अचंमें 
की हैहाते वज़अ तराश ख़राश कि वजहे अंगुश्त नुमाई हो सुनन 
अंबी दाऊद व॑ सुनन "न में; अब्दुल्लाह बिन उमर # से 
ब-सनदे हसन मरवी फ्रमाते हैं :- 
0३(००0५७७१४०३००४/७३७४४४५५०७/६३९०८५२७ ०+५७* 
७५.४५... ...७१७:००००)४)७५०।२७२|०१०१०५०८७ 
जो शोहरत के कपड़े पहनेगा अल्लाह तआला उसे रोज़े कियामत 
वैसा ही लिबासे शोहरत पहनाएगा जिस से अस्ीते महशर में 
मआजल्लाह जिल्लत-ने तफजीह हों फिर उस में आग लगा कर 
मड़का दी जाएगी वलड्टयाजु बिल्लाहि तआला :- 
४2080०४७७७०७,५००॥/००३८४८:०॥५)॥७०,८४)५,७ 
७-४२१७४)७:७७००४४७८५१|५।५-०...७६॥२ | 
20 .९४०७४-३४५ ००४ *८७/१२९६२६:७५००६ 
७५५६-९४ ५ »(.७(५- 
हराम णैसे रेशमी कपड़े मुगरक्‌ टोपियाँ यूँही पेट से ऊपर इतना 
खाना जिस के बिगड़ जाने का जनन गालिब हो - । 
4०७६ 3४००० 059५५ ६-20) 3५३ त-- "०७ 

















७ . ०७८७०७०५..३॥५४॥| 
टिः ये सूरतें मालूम हों लें अब अहकामे कसब की तरफ चलिए। 
ज़ाहिर हैं कि कसब यानी तहसीले माल को ख़्वाह रूपिया हो या 
तआम (खाना) या लिबास या कोई शय सबब-) गर्ज दोनों से 
नागुज़ीर है और अहकामें नौगाना में पहले चार जानिब तलब हैं 
जिन में फूर्ज-ें वाजिंह की तलब जाज़म है और सुन्नत-ने 
मुस्तहब की गैर जाज़म और पिछले चार जानिब नही हैं जिन में 
मकरुहे तन्‍्जीही व असांअत से नहीं इशादी और तहरीमी व 
हराम से हतमी और मुबाह तलब व नहीं दोनों से खाली अब 
अगर सबब-] ग़र्ज दोनों अकसामे तस्ञ्रा से एक ही किस्म के हैं 
|| जब तो जाहिर कि वहीं हुक्म कसब पर होगा मसलन जरिओआ भी 
फर्ज़ और गर्ज़ भी फर्ज़ तो ऐसा कसब दोहरा फर्ज होगा और 
दोनों हराम तो दूना है 7३ अब कियास और अगर 
मुख्तलिफ अव्साम से हैं हाल से खाली नहीं अव्वल 
इख्तिलाफ जानिवे वाहिंदे/भंसलेंन /लिलेके*वा नही के अकुसाम में 
हो जैसे सबब फूर्ज हो ग़र्ज वाज़िब्र या सबब मकरूहें तन्‍्जीही 
ग़र्ज़ हराम तीसरा इख्तिलाफ, इख्तिलाफ॑ जानिबे वस्त हो मसलन 
सबब॑ वाजिब या हराम और गर्ज मुबाह या बिलअक्स इन दोनों 
सूरतों में कसब अशद-ने अक॒वा का ताबेअ होगा मसलन फूर्ज व 
बुजूब व सुन्नीयत क़ा तो. वाजिब और एक मुबाह और दूसरा 
और किसी किस्म का है तो कसब्र उसी किस्म का होगा :- 
5७ -२५७९२४४२४४१७-५/४८३५-०८.४७०।०३०५० 
+...०८६५9।७ 7 ७००२५००५७०० ४.०००)9 ५003 
चौथा इख्तिलाफ, इख्तिलाफे जानिंबीन हो यानी सब॒ब जानिये 
| तलब में हैं और गर्ज़ जानिबे नहीं या बिलअक्स सूरते ऊला. मैं 
कज्नब मुत्लकन हुक्म ग़र्ज़ का मोरिद रहेगा मसलन गर्ज़ हराम 
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तिजारत का जाएज तरीका - 


- तों हुर्मत-ं गुनाह नक्दे वक़्त है गो सबब फुर्ज॑ वाजिब हो 
हत्ता कि अगंऑ सबबे अअुला दर्ज-ए-तलब में हो यानी फर्ज 
और गर्ज़ अदना दर्ज-ए-नहीं यानी मकरूहे तन्जीही जब भी 
क़संब मकरूहे तनन्‍्जीही से खाली नहीं हो सकता अगरचे सबब 
फी नफुसिह्दी फर्ज है वजह ये कि कोई ग़र्ज मुइय्यने कसब्र के 
लिए लांजिग नहीं वो इज़्तिल्लाफे निय्यत से मुख्तलिफ हों सकती 
हैं और हर वक्‍त अप्रने इख्तियार से इंसकान तबहुल रखत्ती है। 
माना कि सबब फूर्ज था मगर जब उस ने उसे किसी अग्ने हराम 
या ना पसन्‍्दीदा की निय्यत से किया जरूर हुर्मत-) नापसंदी मेँ 
गिरफ्तार हुआ कि ऐसी निय्यत क्योंकि अगर कोई निय्यत फर्ज 
या वाजिब हाजिर न थीं तो अकुल दर्जी निय्यते मुब्राह पर 
कादिर था इस की नजीर नमाज़ है कि दिखावें को पढ़ी जाए 
अगरचे नमाज़ फी ००.) मगर निय्यते खबीसा 
मूणिये तहरीम होगी और में यानी जब सबब जानिये 
नहीं हुआ और गर्ज जाँनिब तलब | अगर वो सबब मुतय्यन न था 
बल्कि उस का गैर कि नहीं से खाली हो मुमकिन था तो इस 
सूरत में भी कसब मुतलकन मोरिदे नहीं होगा कि गर्ज़ अगरचे 
फूर्ज है जब ज॒रिक्ए मुबाह से मिल सकती थी तो हराम या 
मकरूह की तरफ जाना अपने इख्तियार से हो और उस का 
इलज़ाम लाज़िम आया और अगर सबब मुतय्यन था कि दूसरा 
तरीका कुरदत ही में नहीं तो अब दो सूरतें होंगी अव्वल ग़र्ज़ व 
सबब की नहीं व तलब दोनों एक ही मर्तबा में हो मसलन सबब 
हराम गर्ज़ फर्ज सबब मकरूहे तहरीमी गर्ज़ वाजिब सबब में 
जसाझत्ते गर्ज सुन्‍्नत सबब मकरूहे तन्जीहीं गर्ज मुस्तहब और 
सिर्फ इसी कदर काफी नहीं बल्कि नौ वाहिंद में तफावत-ोों 
कुचत्त घर भी नजर लाजिम कि हराम का तर्क फर्ज है और 
फर्ज़ का तर्क हराम और बअंज फर्ज बज दीगर से अभ्ृृजम-ने 











आकद होते हैं और ब्रज हराम दीगर से अश्नअ-ग 
अशद तो ये देखा जाएगा कि मसलन फर्ज गर्ज के तर्क से जो 
हुर्मत लाजिम आएगी दो उस हुर्मत से क्या निस्बत्त रखती हैं जो 
इस सबबे हराम के इर्तिकाब में है जब सब बुजूह से तरफैन 
में तसावी-ए-कूव्वत साबित हो तो हुक्‍्मे कसब में इत्तेबाओं 
. सबब यानी जानिब नही को तर्जीह रहेगी :- 

०२ ७-४-७०७७४७|७००५०/७, ७४.६ 2 (४७|७)) 
23608655,403॥[७..४०२/७०(०७०७|०५००७॥४५ ५ 

3७530989:%-५१७४७० (४५५७ ० पकआरर 
8५ .०००)-७|७००(४५ है कर हा जरा । 
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दोनों की कूब्वत कम-) बेश हो इस रूरत में अकवा का इत्तेबाआ 


होगा सबब हो ख़्वाह ग़र्ज। मसलन माले गैर बे इज़्ने गैर लेना 
हराम है और खूक-न ख़मर की हुर्मत उस से भी ज़ाएद और 
सिदरमक व दफुओ जूअ कातिल व अतश मुहलिक की फर्णियत 
इन सब से अकृवा हैं लिहाजा हालते मखमसा में इन अशीया का 
तनावुल उसी कदर जिस से हिलाक दफुअ हो लाजिम हुआ और 
जानिब गर्ज को तर्जीह दी गई और अगर मुज़्तर कुछ नहीं पाता 
मगर ये कि किसी इन्सान का हाथ काद कर खाए तो हलाल 
नहीं अगरचें उस शख्स ने इजाजत भी दी हो कि हुर्मते इन्सान 
इस फर्ज से अक॒वा है लिहाजा जानिब संबब को तर्ज़ीह रही -- 
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ये तकरीरे मुन्सिर हिफज़ रखने की है कि अव्वल ता आखिर इत्त 
तहकीके जगील व जब्ते जलील के साथ इस तहूरीर के गैर में 
न मिलेगी व बरिल्लाहित-तौफीक इन्हीं ज़वाबित से दूसरे सवाले 
अअती मस्झलए सवाल का हुक्म मुन्कशिफ हो सकता है जब 
गर्ज ज़रूरी न हो तो सवाल हराम मसलन आज का खाने को 
मौजूद है तो कल के लिए सवाल हलाल नहीं कि कल तक की 
ज़िन्दगी भी मालूम नहीं खाने की जरूरत दरकिनार। यूही रुसूमे 
शादी के लिए सवाल हराम कि निकाह शरक्ष में ईजाब-न कबूल 
का नाम है जिस के लिए कट की भी ज़रूरत शरअन नहीं 
और अगर ग़र्ज़ ज़रूरी हो ल किसी तरीक॒ए हलाल 
से दफ॒छा हो सकती है शा, मी सवाल हराम मसलन खाने को 
कुछ पारा नहीं मगर हॉथ में हुनर हैं या आदमी कृवी तन्दरुस्त | 
काबिले मज़दूरी है कि अपनी सनन्‍अत या उजरत से बकदरे | 
पैदा कर सकता है कब्ल इस के कि एह्तियाज ता ब-हुद्दे | 
मख़मसा पहुँचे तो उसे सवाल इलाल नहीं न उसे देना जाएज 
कि ऐसों को देना उन्हें कसबे हराम का मोयद होता है अगर 
कोई न दे तो झक मार क्रर आप ही मेहनत मजदूरी करें और 
अगर दूसरा तरीकुए हलाल मुयस्सर नहीं हर्फत-ों सनक्ञत्त कुछ 
नहीं जानता न मेहनत- मजदूरी पर कादिर है ख़ाह ब-वजहे 
मर्ज या ज़ोआफे खलकी या नाज परवरदगी या कसब कर तो 
सकता है मगर हाजत फौरी है कसब पर महूल करना ता 
तिरयाक अज़ इराक का मज़मून हुआ जाता है तो सवाल हलाल 
होगा कि हर इन सूरतों में कारवाई दूँ ही हों सकती है कि माँग । 
कर ले या छीन या चुरा कर या कोई हराम या मुरदार खाए और 
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तिजारत का जाएज तरीका 


सुरका गजब की हुर्मत सवाल से अशद है और हराम व मुरदार 
की गज़बं-ं कहर रो भी सख््त तर ये सूरतें त्तों ज़ाहिए हैं और 
ऑलमा ने ब-वजहे इश्तेगालें जिहाद व॑ मशयूली-ए-तलबें ईल्मै 
वीं फूर्सत कराब न पाने को भी बुजूहें मंजूरी से शुगार फरमाया 
और ऐसे के लिए सवाल हलाल बताया जब नदारे जरूरत 
: गर्ज़-नें शअस्युन जरिआ पर ठहरा तो कुछ अकल- शरब हीं की 
तख्सीस नहीं कि पास एक दिग का कूब्वत है उसे सवाल 
मुंतलकन गनक्ष हो बल्कि अगर दस दिन का खाना नौंजूद हैं 
और कपड़ा नहीं यां कपडा भी है मगर हलका कि जाड़े की 
आफूत रोक सकता नहीं और तरीकए तहसील कोई दूसरा नहीं 
कपड़े के लिए सवाल ना रवा नहीं | यूँ हीं अगर खाने पहनने राब 
को मौजूद है मगर मदयून पु तों अगर कुछ माले फाजिल रखा 
है जिस बेंच कर अदा करे है दे सकता है तो सवाल 
हुराग और अगर कमाई से ब जरूरी के कुछ नहीं बचा 
सकता और कर्ज ज़्वाह गन पर छरी रखे हुए हैं तो अदा के 
लिए सवाल हलाल।  $0[ ७ |४५)४४॥,०-॥७ 
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